राही रहे बिनदगविदराहीराहे बिंद हे ही हे हे राजी राजी गुबिन्द गुबिन्द राजी राजी
राजी गुबिन्द राजी हो तू ले रहे होगे मा भाई दे हरी सह सी न संग नरक दिला दे सी
संग नरक दिया ब्रह्मा के पुत्र भगवान के अवतार सनकादि परमहंस 1 बार गये बैलपुर
भगवान के पास चरणों में प्रणाम किया परमहंस आप लोग जानते हैं जो अपने सिवा न कुछ
देखे न सुने न सुंघे न रस ले न स्पर्श करे न सोचे न जाने सर्वमात्तयुआ भूत ये
संन्यासियों की अंतिम अवस्था है पहली अवस्था होती है कुटीचक दूसरी अवस्था होती है
बहु दक तीसरी अवस्था होती है हंस चौथी अवस्था होती है परम हंस उनको साधना नहीं
करना है नित्य पुरुष हैं अवतार हैं भगवान के लेकिन निरबुणनिविशेषनिराकार
ब्रह्मानंद में लीन रहते थे भगवान के 2 स्वरूप हैं न बदन तततबिदसतपमिजज्ञान
मदबयमब्रह्मेत परमाते भगवा नीति शब्द ते भागवत 1 2, 11 300 रूप बताए हैं भागवत ने
लेकिन प्रमुख 2 हैं मनो रूप मूर्त युवा मूरतनचौबिदकहता है को परिषत 231 शंकराचार्य
ने भी भाग लिया पहले तो वो, श्री कृष्ण, राम, वगैरह को सत्वगुणी मानते थे नाया
विशिष्ट और बाद में मान लिया विविध ब्रह्म अवगम्मते नूतन चेवा मूर्तं द्वे
ब्रह्मणो रूप इत्युपनिशततयोरवा गो भक्त भगवदुपदिष्टaaग रूप प्रमुख हैं
निरुपुणनिविशेष निराकार 1 सगुण सविशेष साकार तो लोग तो निरुपण निराकार के ही उपासक
होते हैं सो रूपानंद में स्थित रहते हैं परमात्मा के उपासक जो होते हैं वो
अनुभवानन्द पाते हैं और भगवान के जो उपासक होते हैं व प्रेमानंद पाते हैं भगवान के
दोनो और परमात्मा और ब्रह्म जिसमें सबसे कम शक्त प्रकट हो वो ब्रह्म है जिसमें
बहुत अधिक शक्तियां प्रकट हो वो परमात्मा का स्वरूप हैं और जिसमें साफ शक्तियां
प्रकट हो तो भगवान श्री कृष्ण हैं भगवान मान लेना वायु हो जाएगी द्वयम 1 है बस 1
विवाद द्युति ब्रह्मा ध्यान 2 गो पनीर 21 शावासमिदगगमसर्वम शा वास को परिषद का
पहला मंत्र पुरुखवेदगगमसरवम जद भूतमजभाब्यमपुरुष दूसरा मंत्र श्वेता परिषद मंत्र
है 3 पंद्रह सर्वम पुरुष वेदम भूतम भव्यम भवत भागवत ने भी कहा गया 26 पंद्रह तो
निरबुलनरविषेसिनरा कर ब्रह्मानंद कोई अलग वस्तु नहीं है श्री कृष्ण का ही स्वरूप
हैं लेकिन रसबैलक्षन्य है वो बहुत बड़ा अंतर है कितना बड़ा अंतर है जैसे आप लोगो की
चाय में कोई गुड डाल दे तो आप लोग इंसल्ट मानेंगे और मिश्री डाल दे उसको डिफेक्ट
मानेंगे हो गुड टीम और मिश्री सब 1 है लेकिन कोड नाला शादी में ऐसा कहीं होता है
अरे किसी माँ के पेट में बच्चा है माँ बहुत खुश बड़ी बुढ़ापे में सौदा मैया बच्चा
होने वाला है संसार में सब कुछ होता है लेकिन जब बच्चा बाहर आता है और बुद्धू बनने
की बातें करता है भोले पंखी वो वो लीला माँ को कितना सुख देती है माँ से पूछे यूं
जी ये जब पेट में था तो उसका सुख तुमको जितना मिलता था ये बाहर जो ये खेल रहा है
उसके सुख में अंतर है तो मां कहेगी अरे बड़ा भारी अंतर है वो तो केवल फीलिंग थी और
यहाँ तो सब इंद्रिय गम हो गया ब्रह्म उस अंगाजिपरमनसजब प्रणाम किए तो प्रणाम करने
मात्र से उनका निर्गुण विशेष कर ब्रह्म गायब हो गया दस्यारबिदननस्त्य दार बिंदु
किं कमिश्र तुलसी मकरम दवायो अंतर गत स्बिबरेणटरते शाम सं को भमक्ठरजुषाम दोनो का
रोम रोम में ras pre का bole या के होली बत य दिनोतेपदयोरहमेश 3 पंद्रह 43 3
पंद्रह वनचास महाराज नरक में बाते हो लेकिन सगुण साकार का प्रेमानंद मिले अब हमें
मेरा कार वाला ब्रह्मानंद नहीं चाहिए सनकादि कह रहे हैं नित मुक्त लोग हैं वो 1
दिन माया बद्धो करके माया मुक्त नहीं हुई इसलिए यहाँ कृपालु भी कह रहा है कि हरी
विमुख का संग हो तो ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए सबसे बड़ा आयस्वर्जका सुख बैकुंठ में है
ब्रिज रसिक तो नहीं चाहते हैं लेकिन सुख की अंतिम सीमा है ब्रह्मानंद से करोड़ो
गुना बड़ा ब्रह्म नंदो भवे देश देत परार्ध गुणिक्रता नैति भक्ति सुकाम भोधेपरमनतुलम
ब्रह्मा की आधी उम्र में अगर गुणा करो ब्रह्मानंद का तो भी वो प्रेमानंद के, बिंदु
के बराबर भी नहीं होगा इतना अंतर है रस में अरे देखो न ब्रह्मा भीख मांगता है दस्त
में नाथ सबूर भागो भवे प्रवा नयत्रतुआतिरश्याम हे, ना हमे कोपी भगत जाना नाम भुवन
से बेताब पद पल्लव 10 14, 30 भागवत राग भूरे जन्म किमयतब्यामयतगोकुले
पिकतनांगिरजुभषे कम य जीवितम पुन चिलम भगवान मुकुन्द वद्यायदराजाश्रूत मृज्ञमेव 10
14, 34 ब्रह्म रायन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए कोई तिरिजबयोनी मिल जाए
पटुपक्ची बन जाएं ब्रिज में बताओ ब्रह्मा से बड़ा कौन ज्ञानी होगा ये ब्रह्मा
जलगादिकशुकादिक व्यासादि शंकराचार्य तक सब पहले निरबुणंदविषेचराकार ब्रह्मा नन्द
मिली थे और जा प्रेमानन्द में विभोर हुए इसलिए नरक मिले वो स्वीकार है बस
प्रेमानंद मिले मिले और हरी का संग होने चाहिए हर ल संग बैकुंठ ना दे हल संग
बैकुंठ ना ले ल संग गोबिंद राधे ाआधराधेकोबिद पुसी मुख हादे कभू कभू कभू मेरी लखी
मुस्कुरा दे भूलेरी लखी मुस्कुरा सब भूरी हो लखी मुस्करा खभूखहूेलखी लाये हो रा रा
हो दे दे हरा स्वर आ जैसा ओ हो जैसा रोल गाना दिखा दे जैसा रोल सारे सातो स्वर जो
अपबरहोधिदेतपांचो देखिये आप लोग को नुकसना होगा चौदा भूवन 7 स्वर्ग होते हैं ऊपर
और 7 नीचे होते हैं खूब हुआ स्व मह जन 14 लोग होते हैं देने ही चाहिए मोक्ष तो सभी
मांगते हैं छुट्टी मोक्षम छुट्टी छुट्टी 2 प्रकार की होती है 1 दुख निवृत्ति और 1
आनंद प्राप्ति तो अत्यंत दुख निवृत्ति 1 मुक्ति ये है ये सबसे निंदनीय है 5 प्रकार
की मुक्ति होती है सालोकसासामिपसारु लोक, सारू केक दी बिना मत से बन जाना कपिल
भगवान ने कहा की मेरे देने पर भी मेरा भक्त ये पांचों मुक्ति नहीं लेता तो इसमें
जो 1 की मुक्ति है उसको सायुजभीकहते हैं कैब भी कहते हैं अब गोपियों वाली होती है
सबसे निंदनीय है क्योंकि वो गया तो सदा हो गया दुख निवृ्ति तो हो गयी कुछ इसलिए
भक्त लोग देने पर नहीं लेते और 4 मुक्ति ये तो भक्तों की है है बल्कुल लेकिन इसमें
अपने सुख की कामना है इसलिए निष्काम प्रेम नहीं है निष्काम प्रेम का मतलब जिसमें
केवल श्याम, सुंदर के सुख के निमित ही सोचे करे गोपियों का प्रेम है ब्रज गोपियों
के प्रेम में भी 3 कक्षाएं थी साधारणी रति समंजस रति समर्था रति साधारणी रति जैसे
कुब्जा वगैरह समंजस रति द्वारिका की पत्नियों महालक्ष्मी वगैरह और समर्था रति
ललिता विशाखा आदि इ समर्था रति वाली गोपियों की दासी हैं जो अनुगत मई भक्ति करते
हैं रागानुगा लाली तो जिसमें अपने सुख की कामना न हो वही है असली हाँ बिना मिलावट
व आजकल तो बहुत मिलावट चल रही है हमारे देश में योग सामान नहीं मिलता न ऐसे ही
बैकुंठ की कामना करने वाले बहुत लोग हैं अरे हमारे यहाँ तो नाइनटी नाइन परसेंट लोग
अपने माँ बाप आग के मरने पर लिखते हैं उनका स्वर्ग बाप हो गया और वेद कहता है
ष्टापूरतममनमाना बरिष्ट बेयंत प्रमूड़ा प्रमूड़ाघोर मुर्ख हैं जो स्वर्ग जाते हैं और
स्वर्ग के लिए बड़े बड़े जज करते हैं घोर मूर्ख तो अपने पिता को हम घोर मूर्ख बना
रहे हैं जो उनका स्वर्ग बात हो गया लिख रहे हैं हाँ सब लिखते हैं स्वर्ग बात कोई
कोई लिखता हो गया वो लोग तक तो पहुँचते ही नहीं लोग जानते ही नहीं बेचारे उपसर्ग
लोग और बैगन समर्था रति के नीचे है त्याग है को अपवर्ग देने पर भी भक्त लोग नहीं
लेते केवल निष्काम प्रेम निष् काम प्रेम देना देना सीखो लेना लेना के चक्कर में
अनंत जन्म चौराजी लाख में घूमे कुछ मिला नहीं इसलिए भगवान की सेवा मांगो प्रेम
मांगो और नीचे आओ दर्शन मांग लो और उसके नीचे नहीं आओ न मोक्ष मांगो न संसार
मांगना तो मूर्खता की अंतिम सीमा है जो 8 कल हो रहा है बडे बडे भक्त कहलाने वाले
क्या करते हैं बैठो देवी जा रहे हैं चारों धाम जा रहे हैं क्या है वहाँ वहाँ के
भगवान बड़े हैं या भगवान भी छोटे बड़े होते है भगवान के टुकड़े कर दिए अरे आपके बगल
में भी तो मंदिर है क्यों इतनी दूर जा रहे हो पहले तो लोग पैदल जाते थे और पचासो
मर जाते थे रास्ते में वेद कहता है अन्तस्थ महम परित्यज्य वहष्टमजस्तुसेबते
हस्तस्थ पिंड मुत्र लहेपपूरपरमात्मन जावाल दर्शनों पनिशतचार 58 सबके हृदय में
भगवान बैठे हैं ये सब बोलते भी हैं सब बोलते हैं लेकिन मानता नहीं कोई अगर मान ले
कि हमारे हृदय में भगवान बैठे है हमारे आइडियाज नोट करते आइडियाज कर्म न कितने
मर्डर कर डाले हनुमान जी ने अर्जुन ने नई नोट किया राम ने उसके अंदर की मशीन कहा
है स्माकसरवकलमामनुष्मर योध्या 87 गीता भगवान ने अर्जुन से कहा तुम मन मुझ में लगा
दे और सब को समान लोक नन्द सर्वत्र सीताराम को देखने वाले हनुमान जी इतनी
ब्राह्मणों की हत्या कर डाला रावण के खानदान को जला दिया लंका हा राम ने नोट नहीं
दिया थैंक यू कहा गए कस्तो पकारेण प्राणनदासयामितेकपे हनमान मैं तुम्हारे 1 उपकार
के बदले में अपना प्राण दे दूंगा लेकिन बाकी उपकार से तो ऋणी रहूंगा ही कुन हनुमान
जी को कह रहे हैं राम तो मन का हमारा कर्म नोट करते हैं भगवान अंदर बैठे हैं मान
लो न सब बातें खत्म न गवर्नमेंट चाहिए न पुलिस न कोर्ट न कुछ नहीं क्यों डर लगेगा
अंदर बैठे हैं नोट कर लेंगे मरने के बाद दंड होगना पड़ेगा करेंगे आप बाहर भगवान
मान कर आप पाप करते हैं मंदिर में बैठकर आपका बच्चा बत्तमीजी करता है हे मंदिर है
तो बच्चा समझता है मंदिर में भगवान नोट रहते हैं बाहर तो रहते कारी मंदिर में
भगवान रहते हैं अरे रोज बोलते हो प्रभू व्यापक सरबत्र समाना समाना वेद कहता है ताल
तिल ताइलेसुतिलेसु टाइल झिरेसुगरतम जैसे तिल में तेल, दूध में घी व्याप्त रहता है
ऐसे में जल में भी और तन में सर्व व्यापक हूँ को देव सर्व भूत सुगूढसर्वव्यापि
सर्व भूत तरात्श्वेतारो छे 11 ना सका या समान या छे 2 पक्षी सबके हृदय में रहते
हैं 1 जीव 1 उस का बाप उसका पालक भगवान 1 जगह पर रहते हैं या आर पनि
दिश्टतइजीवात्मा परमात्मा में रहता है यथा रम शरीर हाँ सुन लिया अरे हम भी जानते
हैं जी मानेंगे नहीं 84 लाख घूमने में बड़ी मजा आती है राज जी है तुमको का चप्पल
पड़ी बरा हमको तो 10 पर हमारे संसार के जो गुंडे होते हैं शाम को बैठते हैं कैसी
रही 1 ने चप्पल मारा जो हमारे लगी धर से निकाल दूसरी कली हम चप्पल मारा हमने हाथ
से पकड़ लिया तारीफ कर रहे हैं अपनी अपनी ऐसे ही हम लोग 1 दूसरे को देख कर के जिंदा
हैं हमारे तो मां भी है बाप भी है उसका बाप मर गया है कितना पढ़े हैं हाई स्कूल हम
तो किए है आप कितने बड़े हैं हम तब डिलिट हैं इधर से पिचक गए इधर से फूल गए जिन्दा
है हम लोग कितने दुख भोग रहे हैं लेकिन कमाल है हमारी सीता शरीर के रोग कितने हैं
अरे गिनती नहीं है रोज नए नए भी हो रहे हैं डॉक्टर हैरान हैं पुरानों को क्या
संभालें नए नए रोग बनते जा रहे हैं और ये शरीर के रोग तो कोई बचा भी ले मन रो काम,
क्रोध लो माने इंद्रों तक बीमारी हैं बताएं इंद्र की बीमारी जिसके यहाँ कुर्बशी
मेनका है जिनके शरीर से खुशबू आती है जिनको देखकर विश्वा मित्राज बड़े बड़े स्वर्ग
बना देने वाले नया स्वर्ग बना दिया था शंकू के लिए वो भी मोहित हो गया वो इंद्र
हमारे मृत्युलोक की गंदी स्त्री में आसक्त हो गया अहिल्या में 1 कप हो और पुरुष ये
गंदगी का जो पिटारा है शरीर मृत्यु लोक वाला इसमें आसक्त हो गया इंद्र उस स्वर्ग
लोक में जाने के लिए बड़ी बड़ी साधना करते हैं वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है
ब्रह्म बना लो का कुनरबरनोरजुन ब्रह्म लोक तक जाकर अर्जुन लौटना पड़ेगा वहाँ भी
माया का केवल यद गत्वा नान बरतन से तब धाम परम मम केवल भगवान का लोग कैसा है न
तत्र सूरजो भात न चंद्रता रकम नेमा विद्यतु भांति कोय मगनी भंतमनभातसरबम श्वेता रो
चौदा गो लोक है ऐसा और सर्वर है वह अ प्रारब्ध की अलग है वो भी भोगना पड़ेगा और
जहाँ जहाँ अटाइटमेंट कर लिया बड़े हो गए तो मम्मी डेडी में भी अटाइटमेंट और बड़े
हुए है बहन भी हो गई है भाई भी हो गया और बड़े हुए मेम साब भी आई और फिर 246 बच्चे
बच्चों के बच्चे बड़े हो रहे बूढे हो के कितना बड़ा परिवार है उसमें से 1 का आज
एक्सीडेंट हो गया क्या हुआ हो अरे एक्सीडेंट तो तुम्हारे नाती का हुआ है तुम क्या
के परेशान हो रहे हो अरे मेरा नाती है भाई तुम्हारा अपना दुख कम है क्या शारीरिक
मानसिक कर्म तुम नदी के दुख में भी दुखी हो 1 मरा ए रोये दूसरा मरा फिर रोये ये
बाहर का भी दुख अपना दुख अलग और फिर भी हर ऑल राइट ये ऑल राइट है कितना झूठ बोलते
हैं हम लोग 1 दुसरे से बेवकूफ बनाते है पत्र लिखते हैं कुशल उठाले तो अगर हम भगवान
को अपने भीतर मान लें मान लें सदा मान रहे 10 मिनट को नहीं पूजा में जब बैठे 10
पंद्रह मिनट आधा घंटा है उसके बाद फिर जब खत्म गडबड खत्म हो जाए अतीत तक प्रति
भगवान हमारे हृदय में है ये मान ले प्राप्त हो जाए बात खत्म कुछ अपना धरना नहीं है
भगवान तो अपने हैं उनको पाने के लिए क्या करना है मन में जो तमाम गंदगी है कि
निकालने में सारी मेहनत है और उनको पाने में कुछ नहीं करना वो अपने जैसे 1 मिट्टी
का ढेला है व पृथ्वी का अंश है उसको पृथ्वी से मिलने के लिए कुछ नहीं करना है
लेकिन आपके हाथ में है कहाँ पृथ्वी से मिला है हाँ तो हमने पकड़ रखा है इसलिए
पृथ्वी से नहीं मिला हम पकड़ना छोड़ देते हैं बात पृथ्वी से मिलिये ऐसे ही इस माया
ने पकड़ रखा है हमारे मन को अगर हम ये रियलाइज कर ले महसूस कर ले हम शरीर नहीं हैं
हम आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का अंश है दास है शक्ती है वो मटीरियल नहीं ना
नहीं पंच महाभूत का नहीं ये विश्वास है विश्वास इसी विश्वास के करने में तमाम भेद
के, शास्त्र के, पुराणों के, धर्म ग्रंथों के साधनाएं बताई गई है रो कर पुकारो
आंसू बहाओ तब अंत करण शुद्ध होगा ये जो हम लोगों की ड्यूटी बताई जा रही है वेदों
में ये गड़बड़ी निकालने के लिए भगवान को पाने के लिए न वो तो नित्य प्राप्त हैं
अरे देखो उसको गाली देने वाला कंस हो रावण हो कोई हो उसके ह्रदय में भी बैठे हैं
हर के हृदय में बैठे हैं कस्बों ने कहा क्यों रे गधे मेरा राम सब है क्या लगता है
राक्षस के आये गरम हाँ हाँ आपके महल में भी सर्वव्यापक हैं इस गमभेमेहैमे संग
भगवान कहते हैं हाँ मैं सब जगह रहता हूँ सब कार भी सब जगह व्यापक है कुछ लोग समझते
हैं सब व्यापक निराकार वाला होगा राम कृष्ण सर्व व्यापक कैसे होंगे जैसे पानी में
चीनी घोल 2 वो सारी सारी पानी में घुल मिल कर के व्यापक हो जाती है नहीं ऐसा नहीं
है सर पानी पा गम सरबत छिटुरोमुखम श्वेता चतरो 3 16 ये गीता में भी ऐसे ही है लो
सर्व पाणि पाद सर्व छुशुरोमुखम तेरा तेरा अरे शंक्राचारने मान लिया और कौन कहे
यद्यप साका रोय तथाइकदेशी विभात यदुनाथा सरवगतासरबातमा तथाब्ययम सच्चिदानंदा सर्व
श्रीकृष्ण भगवान 1 साथ 16 हजार 100 8 से ब्याह कर लिया ये प्रभवे कहलाता है कायदे
होता है उसमें बहुत बड़ा योगी अनेक शरीर धारण कर लेता है वो काय व्यूह दे कहलाता है
योग के द्वारा सभरी मुनि फेक यमुना में रूप करके जप करते थे तो यमुना में डूब कर
जप करने वाला इतना बड़ा जोगी 1 मत सराज के संभव को देखा यमुना में और बाहर आकर उसके
अंदर काम व्याप्त हुआ मैं ब्याह करूँगा उस समय राजा थे मांधाता उनके पास गए सौ भरी
मुनी उनके 50 अन्याय थी उन्होंने कहा 1 कन्या को दे 2 अब राजा ऐसे बूढ़े आदमी को
हालत खराब दिखती हैं उसको कन्या शादी करने के लिए राजा दे मुश्किल है लेकिन न दे
तो बुर इतने बड़े योगी है कि सब लड़कियों को वत्म कर दे बहुत परेशान हुए हैं तुन्ने
कहा महाराज ऐसा करे ये स्वयंवर हो ता है आप बैठ जाए हमारी सब लड़कियाँ आपके सामने
से गुजर दी जाए जो लड़की आपको चुन ले वो ब्याह कर लीजिये सोबरी 420 हम समझ गए
उन्होंने कहा ठीक है भरी योगेश्वर से 16 पर सटे सुन्दर 9 युवक बन गए हो और बैठ गए
अब उनकी जितनी लड़कियां सब आसक्त हो गई उस सौंदर्ज पर पर सब ने माला पहना दिए अब
मतदाता क्या करें बिचारे और परेशान हुए ये सारी की सारी लड़कियाँ ऐसा कर रही है
लेकिन आ तो बोल चुके थे और इस चमत्कार को देख कर भी वो कुछ बोले नहीं तो उन्होंने
तुरंत 50 रूप बना ली उसे तरेका दाता ने कहा है मारा ठीक है बहुत बढ़िया हम करतार हो
गए लड़कियों से भी छुट्टी पाये ढूंढना पड़ता दर होते हैं बड़े बड़े योगेश्वर लोग कर
लेते हैं लेकिन भगवान ही है उनका तो नैचुरल है सर्व व्यापक रू सब लोग इस सब बारीक
बात में जानते हैं लेकिन इतना तो जानते हैं अंदर बैठे है जानते हो तो मान लो बस
इसके लिए अाप करना पड़ेगा जैसे हर 10 मिनट में आप सोचिए अन्दर बैठे हैं फिर में
कंद को हाँ बैठे हैं हाँ बैठे हैं हाँ बैठे हैं तो फिर ऐसा हमेशा के लिए आपका
व्यास हो जायेगा बैठे हैं मेरे समान कौन हैं अनंत पर ब्रह्मंड नायक सर्व शक्तिमान
भगवान बैठे हैं अन्दर जब करोड अरब अरब रुपए वाले है मेरे समान कौन है अनंत
ब्रह्मांड नायक भगवान हमारे हृदय में है अगर ये फीलिंग हो इसकी परवाह है कोई पाप
नहीं कर सकते सब झगड़े खत्म हो जाए अब भगवान को तो हम मानते नहीं मंदिरों में घूम
रहे हैं मजजूदों में घूम रहे हैं अरे दरगाहों में भी घूम रहे हैं अब अंदर नहीं
मानते ये हमारी नासमझी है जब तक ये रहेगी तब तक चाहे कितनी मिलिटरी लगा लो पुलिस
लगा लो कटेरी लगा लो कोई सुधार नहीं हो सकता कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर
ये भावना है कि संसार में सुख है 1 पॉइंट संसार में सुख है और वो रुपए से मिलेगा
तो रुपया कैसे कमाया जाए सीधे उलटे किसी भी तरीके से ये भावना है तो फिर कौन
रोकेगा से रोकेगा कोई भगवान स्वयं बैठे है सर्व व्यापक नहीं रोक सके नहीं रोकेंगे
हम मनमाना किए जा रहे हैं जब तक ये बुद्धि में न बैठे कि इस संसार में सुख नहीं है
अरे स्वर्ग में भी नहीं है आत्मा का सुख परमात्मा में है शरीर तो संसार शरीर के
लिए बनाया गया है भगवान बेवकूफ नहीं है उसने इतना बड़ा संसार अपने बच्चों के लिए
बनाया है कि बेटा अपने शरीर को ठीक रखना हजारों प्रकार के अन्न फल तरकारी जब कितना
दयालु बाप और मुझे में सुख ढूंढने लगे बाप को भूल गया कितने नमक खराब हैं हम लोग 1
शिविली थी मुसलमान फकीर तो 1 दिन उसको क्या सूझा 1 मशाल लेकर के और शहर में घूमने
लगी और बोलने लगी काबा को जला 2 मुसलमानों के मुहल्ले में 1 मुसलमान स्त्री ऐसे
बोले तो सारे मुसलमानों ने घेर लिया ये पागल हो गई है जलाने की बात करती है तो
सबने पूछा ये क्या हो गया है ये क्या बोल रही है े ठीक बोल रहे हैं मकान के पीछे
लोग मकान मालिक को भूल रहे हैं काबे में जा रहे हैं और वो ताला हमारे अन्दर बैठा
है उसको नहीं मानते पाप किए जा रहे हैं खुदा को नहीं मानते अन्दर बैठे हुए हो और
मकान को जा रहे हैं देखने पत्थर को सब चुप हो गए मुसलमान कि हाँ बात तो ठीक कह रही
हैं ऐसे हम लोगों का हाल है हिंदू हो मुसलमान हो साई किए जायेंगे और भगवान को भी
माने जाएंगे यहाँ अंदर बैठा है जब तक ये सही सही न, हमको अंदर फीलिंग होगी भगवान
अंदर बैठे हैं तब तक ये करप्शन नहीं जा सकता कोई उपाय करो तरकीब नहीं काम देगी अरे
देखो कौन सा कानून है कि दुकान का किराया भी लो और पकड़ी भी 2 हाँ लेकिन सब दुकान
रहे गवर्नमेंट को भी मालूम है क्या कर लोगे हमने चोरी से दिया उसने चोरी से लिया
हम दोनों बताएंगे नहीं पकड़ो क्या पकड़ोगे जब कोई पाप करने को तैयार है तो कोई नहीं
रोक सकता जब तक ये फीलिंग न हो अंदर भगवान बैठे हैं वो नोट कर लेंगे दंड मिलेगा
मरना तो है है 1 दिन बिना मरे कोई बच्चा है क्या नहीं सिद्ध संत हो चाहे कोई हो सब
को जाना होगा तो भगवान मानते हैं आपके कर्मो का वहाँ हिसाब किताब होगा होंगे है तो
फिर गलत काम क्यों कर रहे हैं इसलिए हमारी बुद्धि में ये डिसीजन है कि संसार में
सुख है हम साइकिल से चलते हैं मोटर साइकिल हो जाए तो सुख मिल जाए हम मोटर साइकिल
में चलते कार हो जाए तो सुख मिल जाए हमारे कार तो है मारुती है बी एम डब्लू हो जाए
तो सुख मिल जाए अरे 1 हेलीकॉप्टर आ जाए हमारे पास अरे जब स्वर्ग सम्राट इंद्र कहता
है सुरपति ब्रह्म पद या वो ब्रह्मा बनना चाहता है लाख करोड़ से क्या कर लोगे जरा
उनसे पूछा तुम्हारा क्या हाल है नाइनटी परसेंट नींद की गोली खा के विचार तो पाते
है हम मांगने वाले भी रात में सोते हैं हाँ हर समय डर ये पैसे वाले मेले मामूली
आदमी उसके पीछे भी पुलिस लिए चल रहे है आय का डर हम गलत काम करते हैं न इसका डर
गलत काम न करो न अरे मृत्यु तो निश्चित है 1 दिन होगी चाहे गोली मारने से हो चाहे
बातरूम में गिर जाने से हो चाहे लेते लेते हो जाए तो सो रहा था हार्ट फेल हो गया
परे शोर है मृत्यु 1 दिन निश्चित है सब को जाना होगा हर समय फील करे तो अपराध कम
हो जाए न खत्म होंगे तो कम हो जाएंगे और पता नहीं कब नो नो 1 सेकंड टाइम नहीं
देंगे इसलिए हमको अभ्यास करना चाहिए केवल अभ्यास अर्जुन ने बड़ी बड़ी कर कदम की
बातें की के चौतिस है भगवान है आपको क्या पता भगवान हो मनो दुर्गर है तू मन का पर
विजय प्राप्त करना ऐसे है मैं कर लूंगा कोई नहीं कर सकता विजित बिरदा मनसतूरगम
भागवत ने वेदस्त करते हैं जिन्होंने प्राण पर भी कंट्रोल कर लिया इंद्रियों पर कर
लिया मन पर नहीं करता लेकिन अभ्यास बार बार सोचो संसार में तुम्हारा तुम्हारा माने
तुम का तुमने आत्मा आत्मा का सुख यहाँ नही है आत्मा परमात्मा का है वहाँ सुख है बस
1 जन बुद्धि में भरो इस बार बार अभ्यास करना होगा अरे जब नकली माँ बाप का तुमने
बार बार अभ्यास करके और हमारा बाप यही है हमारा खराब है अच्छा है तुम्हारा बाप है
तुम्हे कैसे मालूम कैसे नाग कोई प्रमाण है हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं फिर भी
हमारा बाप है जो असली बाप है तुम्हारा भगवान उसको मानने में राना कानी हो रही है
वो भी है वो भी है ये है पक्का अरे अनंत बाप बना चुके अनंत जन्म में कहाँ है
कुत्ते बिल्ली गधे सब बाप बन चुके हैं तुम्हारे हे तो देख रहे बेटा बाप चला गया
बाप चला गया बेटा रह गया रोड तो देख रहे हो वो तुम्हारा कैसे है तुम्हारा ये शरीर
भी नहीं रहेगा मिस्टर माँ बाप बेटे की बात को छोड़ 2 ये शरीर भगवान ने तुमको दिया
है अपनी भक्ति के लिए माँ के पेट में वो भी छीन लेंगे चलो बेटा 84 लाख की सैर करो
सैर बहुत बढ़िया बढ़िया है जल के बीज कैसे कैसे शरीरधारी है संस आर में सब में चलो
भोगो दुख इसलिए हमको अभ्यास करना होगा
